श्रीमद्वागवतमद्दापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
प्यप्ण्ठः "आछच्याचय: 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--नन्दः पथि वचः शौरेने रझपेति विचिन्तयन्‌ । 
हरि जगाम शरणझुत्पातागसशङ्कित्तः ॥१॥ 


- पदच्छेद नन्दः पथि ववः शोरेनं मृषेति त्रिचिम्तयन्‌ । 
हरिम्‌ जगाम शरणम्‌ उत्पात आगम शङ्झितः ॥ 


शब्दार्थ 

नन्दः १. नन्द वावा हरिम्‌ १०. भगवान्‌ श्रीहरि की 
पथि २. रास्ते में ही जगास १२. चले गये 

वचः ४. वचन शरणस्‌ ११. शरण में 

शौरेनं ३. वमुदेव जी के नहीं हो सकते उत्पात ७, उत्पात 

मृषेति ५. मिथ्या आगम ८. होनेकी 
विचिन्तयन्‌ । ६. ऐसा सोचते हुये शङ्कितः ८. शङ्का करते हुये 


शलोकार्थ-नन्द बाबा रास्ते में ही वसुदेव जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते ऐसा सोचते हये उत्पात 
होने की शङ्का करते हुये भगवान्‌ श्रो हरि की शरण में चले गये ॥ 
द्वितीयः श्लोकः 
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । 


शिशूंश्चचार निघ्नन्ती पुरग्रामन्रजादिषु ॥२॥ 


पदच्छेद - कंसेन प्रहिता घोरा एतना बाल घातिनो । 
शिशुन्‌ चचार निघ्नन्तो पुर ग्रास त्रज आदिषु ॥। 


शब्दार्थ 

कंसेन १. कंस के द्वारा शिशुन्‌ ७. बच्चों को 

प्रहिता २. भेजी गई चचार १२. घूमा करतो थी 
घोरा ५. अति भयंकर निघ्नन्ती ८. मारती हुई 

पुतना ६. पूतना नाम की राक्षसी पुर ग्राम ॐ. नगर-ग्राम 

बाल ३. बच्चों को रज १०. अहीरों की बस्तियों 
घातिनो। ४. मारने वाली आदिषु ॥ ११. आदि में 


श्लोकार्थ- कंस के द्वारा भेजो गई बच्चों र मारने वाली पूतना नाम की र'क्षसी बच्चों को मारती 
हुईं नगर, ग्राम, अहीरों की ब आदि में घूमा करती थो ॥ 





१२४ ] श्रीमद्भागवत्ते [ अ० ६ 


तृतीयः श्लोकः 
न सत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकसेखु । 


Qe . 6 Pe न्‌ 

कुवन्ति सास्वतां मतुर्यातुघान्यश्य तच हि॥३॥ 
पदच्छेद न यन्न श्रवण आदीनि रक्षोघ्नानि स्व कमसु 
कुर्वन्ति सात्वताम्‌ भर्तुः यातुधान्थः च त हि।। 





शब्दार्थ 
न्न १०. नहीं करते कुेम्ति १४. विघ्न करती हैं 
यत्र २. जहाँ के लोग सात्वताम ६. भक्त वत्सल 
श्रवण ८. श्रवण भर्तुः ७. भगवान्‌ के गुणों का 
आदीनि £. कीर्तन आदि यातुधान्यः १३. राक्षसियाँ 
रक्षोघ्नानि ५. राक्षसोंके भयको दूर च १. और 

भगाने वाले 
स्व ३. अपने प्रतिदिन के त १२. वहाँ पर 
कर्मसु । ४. कार्यों में हि॥ ११. निश्चयही 


एलोकार्थ- और जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कार्यों में राक्षसों के भय को भगाने वाले भक्तवत्सल 


भगवान्‌ के गुणों का श्रवण, कोतंन आदि नहीं करते । निश्चय ही वहाँ राक्षसियाँ विघ्न 
करती हैं ।। 


(५ 
चतुर्थः श्लोकः 
सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोङुलम्‌ । 
योषित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणी ॥४॥ 


पदच्छेद सा खेचरी एकदा उपेत्य पुतना नन्द गोकुलम्‌ । 
योषित्वा मायया आत्मानम्‌ प्राविशत्‌ काम चारिणो ॥ 


शब्दार्थ 

सा ५. वह राक्षसी योषित्वा ६. स्त्री का रूप बनाकर 
खेचरी १. आकाश मागं से चलने वाली मायया. ८. माया से सुन्दर 

एकदा ६. एक वार आत्मानम्‌ ७. स्वयं 

उपेत्य ११. आकर उसमें प्राविशत्‌ १२. प्रवेश किया 

पुतना ४. पूतना नाम की काम २. इच्छानुसार 
नन्दगोकुलम्‌ ।१०. गोकुल के पास चारिणी ।। ३. रूप धारण बरने वाली 


इल्लोकार्थ आकाण मां से चलने वाली, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली पूतना नाम की वह 
राक्षसी एक बार स्वयं माया से सुन्दर स्त्री का रूप बनाकर नन्द बाबा के गोकुल के पास 
आकर उसमें,प्रवेश किया ॥ 


अ०६] दशम स्कन्दः [ १२५ 
पञ्चमः श्लोकः 
ताँ केशवन्धव्यतिषक्तमल्लिकां व्रृहदन्षितम्वस्तनकच्छमध्यमाम्‌ । 
सुवाससं कम्पितकण शूषणत्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिलाननाम्‌॥५॥ 
पदच्छेद ताम्‌ केशबन्ध न्यत्तिषक्त मल्लिकाम्‌ बृहत्‌ नितम्ब स्तनक्रच्छु मध्यमाम्‌ । 
सुवाससम्‌ कम्पित के त्विषां उल्लसत्‌ कुन्तल मण्डित आननाम्‌ ॥ 











शब्दार्थं ~ 

ताम्‌ १. उसकी सुवाससम्‌ ॐ. सुन्दर वस्त्र पहने थीं 
केशबन्ध २. चोटी में कम्पित ११. हिल रहे थे 

व्पत्तिषक्त ४. गुंधे हुये थे कणंजूषण १०. उसके कर्णफून 

मल्लिकाम्‌ ३. वेले के फूल त्विघा १२. उसको चमक से 

बृहत्‌ ७. बड़े-बड़े थे उल्लसत्‌ १३. सुशोभित तथा 

नितम्ब ५. नितम्ब और कुन्तल १४. अलकों से 

स्तनक्कच्छ ६. कुचकलश पतली थी भण्डित १५. शोभायमान 

सध्यमाम्‌ । ८. कमर आननाभ्‌ ॥ १६. मुख सन्दर लग रहा था 
ण्लोकार्थ--उसकी चोटी में वेले के गंत्रे थे ! नितम्ब और कुचकलश बड़े-बड़े थे । कमर पतली 


थी । सुन्दर वस्त्र पहने थी ! उसके कण फूल हिल रहे थे । उसकी चमक से सुशोभित तथा 
अलकों से शोभायमान मुख सुन्दर लग रहा था ॥ 


षष्ठः शोकः 
° To ४09. क [a4 iF £) 
वल्युस्मितापाञ्विसरगेवीचितेमेनो हरन्तीं वनितां बजौकसाम्‌ । 
अमंसतार्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्डुमिचागतां पतिम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद--वल्गुस्मिता अपाङ्कबिसर्ग वीक्षितैः सतः हरन्तीम्‌ वनिताम्‌ ब्रज ओकसाम्‌ । 
अमंसत अम्भोज करेण रूपिणीम्‌ गोप्यः श्रियम्‌ दष्ट्म्‌ इव आगताम्‌ पतिम्‌ ॥ 






शब्दार्थ 

वल्गुस्मिता १. नह अपनी मधुर मुसकान करेण ८. हाथ में 
अपाङ्गबिसगं २. कटाक्ष विक्षेपपुर्ण रूपिणीम्‌ ६. उस रूपवती 
यीक्षितः ३. चितवन से गोप्यः १०. गोपियाँ ऐसा 

मनः हरन्तीस्‌ ५. चित्त को चुरा रहो थी श्रियम्‌ १२. साक्षात्‌ लक्ष्मी जो 
वनिताम्‌ ७. रमणी को द्रष्टुस्‌ १४. दशन करने के लिये 
ब्रजओकसाम्‌ । ४. ब्रजवासियों को इव दए ती 

अमंसत ११. सोचने लगों मानों आगताम्‌ १६. आ रही हों 
अस्भोज ६. कमल लेकर आते देखकर पतिम्‌ ॥। १३. पति के 


एलोकाथं-- वह अपनी मधुर मुसकान और कटाक्ष विक्षेप पूर्ण चितवन से व्रज वासियों के चित्त को 
चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देखकर गोपियाँ ऐसा 
सोचने लगी मानों साक्षात्‌ लक्ष्मी जी पति के दशन करने के लिये ही आ रही हों । | 









१२६ ] श्रीमद्भागवते [ न? ६ 





सप्तमः श्लोके 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून्‌ यरच्छुया नन्दगहेञ्सदन्तकम्‌ | 
बाल प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं ददश तल्पेऽग्निसिवाहितं भसि ॥७॥ 
पदच्छेद-- बाल ग्रहः तत्र विचिन्वती शिशुन्‌ यदृच्छया नन्द गृहे असत्‌ अन्तकम्‌ । 
बालम्‌ प्रतिच्छन्न निजउरु तेजसम्‌ ददशं तल्पे अग्निम्‌ इव आहितम्‌ भसि ॥। 








इ १. बालकों के लिये बालस्‌ १५. एक वालकको 
ग्रहःतत्र २. ग्रह के समान उसे वहाँ प्रतिच्छन्न १४. छिपाये हुये 
विचिन्चती ४. खोजते हुये निजउरु १२. अपने अत्यन्त 
शिशून्‌ ३. बच्चों को तेजसम्‌ १३. तेजस्वी रूप को 
यदृच्छया ५. अनायास हो ददर्श तल्पे १६. शय्या पर सोये हुये 
नन्द गृहे ६. नन्द बाबा के घर में अग्निम्‌ इव ११. अग्नि के समान 
असत्‌ - दुष्टों के आहितम्‌ १०. ढकी हुई 


अन्तकम्‌ ८. काल अरि ॥ 5. राखसे 
ङलोकार्थ-बालकों के लिये ग्रह के समान उसे वहाँ बच्चों को खोजते हुये अनायास ही नन्द बाबा के 
चर में दुष्टों के काल, राख से ढकी हुई अग्नि के समान अपने अत्यन्त तेजस्वी रूप को 
छिपाये हये एक बालक को देखा ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
विबुध्य तां वालकमारिकाग्रहं चराचरात्माऽऽस निमीलितेच्तणः । 
अनन्तमारोपयदङ्गमन्तक यथोरग सुप्तमवुद्धिरज्जुधीः पया 
पदच्छेद-- बिबुध्य ताम्‌ बालक मारिका ग्रहम्‌ चराचर आत्मा आस निमीलित ईक्षणः । 
अनन्तम्‌ आरोपयत्‌ अङ्कम्‌ अन्तकम्‌ यथा उरगम्‌ सुप्तम्‌ अबुद्धि रज्जु धीः ॥ 


शब्दार्थ-- , 
विबुध्य ५. जान गये आरोपयत्‌ १६. उठा लिया 
ताम्‌ ३. उस अङ्कम्‌ १५. पूतना ने अपनी गोद में 
बालकमारिका २. बालकों को मारने वाली अन्तकम्‌ १३. कालरूप 
ग्रहम्‌ ४. पूतना नामक ग्रह को यथा ८. जैसे कोई 
चराचर आत्मा १. चर अचर सबके आत्मा उरगम्‌ ११. सर्पको 
श्री कृष्ण 

आस निमीलित ७. बन्द कर लिये सुप्तम्‌ १०. सोये हुये 
ईक्षणः। ६. उन्होंने नेत्र अबुद्धि 5. मूर्खं व्यक्ति 

१४. भगवान्‌ को रज्जु घीः॥। १२. रस्सी समझकर उठा ले वैसे ही 


_ श्लोकार्थः कार्थ-चर-अचर सबके आत्मा श्री कृष्ण बालकों को मारने वाली उस पूतना ग्रह को जान गये ! 
उन्होंने अपने नेत्र बन्द कर लिये । जसे कोई मूर्ख व्यक्ति सोये हुये सपं को रस्सी समझकर | 
' लाले वैसे ही काल रूप भगवान्‌ को पुतना ने अपनी गोद में उठा लिया ।। | 


अ० ६ | दशमः स्कन्चः I ११७ 
नवमः शलाकः 
ताँ तीदणचित्तामतिवासचेचिटलाँ वीद्यान्तरा कोशपरिच्छुदासिवत्‌ । 
चरस्त्रियं तत्यभया च धर्षित निरीचमाणे जननी द्यतिष्ठताम्‌ ॥8॥ 


वदच्छेद--ताम तीक्ष्ण चित्ताम्‌ अतिवास चेष्टिताम्‌ वीक्ष्य अन्तराकोश परिच्छदा असिवत्‌ । 


_ वर स्त्रियम्‌ तत्‌ प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी हि अतिष्ठताम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 


ताम्‌ ७. उस यररित्रियम्‌ ८. अति सुन्दर स्त्री को 
तीक्ष्णचित्ताम्‌ ४. कुटिल हृदय और तत्‌ ११. उसको 

अतिवाम ५. अत्यन्त मधुर प्रभया १२. कान्ति से 

चेष्टिताम्‌ ६. व्यवहार वाली च्च १०. और 

चौक्ष्प्र ८. देखकर धिते १३. हत प्रभसी होकर 
अन्तराकोश १. अन्दर से कोश से निरीक्षमाणे १५. उसे देखते हुये भी 
परिच्छद २. ढकी हुई जननी हि १४. रोहिणी और यशोदा जी 
असिवत्‌ । ३. तलवार के समान अतिष्ठताम्‌ ।। १६. चुपचाप खड़ी रही 


श्लोकार्थ-अन्दर से कोश से ढकी हुई तलवार के समान कुटिल हृदय और अत्यन्त मधुर व्यवहार 
वालो उस अति सुन्दर स्त्री को देखकर और उसकी कान्ति से हतप्रभसो होकर रोहिणी 
और यशोदा जी उसे देखते हुये भी चुपचाप खड़ी रही ।। 


दशमः श्लोकः 


तस्मिन्‌ स्तनं दुजेरवीर्यंछुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ | 


गाढ कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीडऱय तत्‌ प्राण! समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद-तस्मिन्‌ स्तनम्‌ दुर्जर वीर्यम्‌ उल्बणम्‌ घोर अङ्कम्‌ आदाय शिशोः ददो अथ । 
गाढस्‌ कराभ्याम्‌ भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ घ्राणैः समम्‌ रोष समन्वितः अपिबत्‌ ॥। 


शब्दार्थ 

तस्मिन्‌ ७. उसके मुख से गाढम्‌ ११. बलपूर्वक 

स्तनम्‌ ६. स्तनको कराम्यःम्‌ १२. अपने दोनों हाथों से 

दुजेर ३. भोषण अगवान्‌ &. भचवान्‌ श्रीकृष्ण ने... 
योयम्‌ ५. विष से युक्त प्रपीडच १३. दबाया और डा 
उल्बणम्‌ घोर ४. तीव्र और घोर तत्‌ १०. उसकेस्तनोंको | 
अङ्कस्‌ आदाय २. गोद में लेकर प्राणः समम्‌ १५. प्राणोंकेसाथही ` 
शिशोः १. उस बालक को रोष समन्वित्तः १४. 

ददो अथ। ८. दे दिया तब अपिबत्‌ । १६. पी डाला 


एलोकार्थ--उस बालक को गोद में लेकर भीषण तीव्र और घोर विष से 
दे दिया । तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसके स्तनों को अपने 
से युक्त होकर प्राणों के साथ ही पी डाला ॥ | 

















BS | 

























थोमदूभागवते | अ० ६ 


एकादशः श्लोक 
सा सुश्च सुञ्चालसिति भाषिणी निषपीड्यसानाखिलजी वमर्मेणि । 


'विद्वुत्य नेत्रे चरणौ शजौ झुट्ठ! प्रस्विज्ञगाजा क्षिपती रुरोद ह॥११॥ 
सा मुञ्च सुञ्च अलम्‌ इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव सर्मणि । 
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो मुहुः प्रस्विन्न गाचा क्षिपती रुरोद हू ॥ 


४. उसके चिवृत्य १६. उलट गये 

१. अरे छोड़ दे छोड़ दे नेतरे १५. उसके नेत्र 

२. बस कर इस प्रकार चरणी १३. पैर 

३. पुकारने वाली भुजो १२. अपने हाथ और 

८. फटने लगे मुहुः ११. बार बार 

६. सभी प्रस्विन्न ५. पसीने से 

९. प्राणों के आश्रयभूत गात्रा १०. लथपथ शरीर वाली वह 
७. मर्म स्थान क्षिपत्ती रुरोद ह।॥।१४. पटकती हुई रोने लगो 


छोड़दे छोड़दे, बस कर इस प्रकार पुकारने वाली उसके प्राणों के आश्रय भूत सभी 
[न फटने लगे । पसीने से लथपथ शरीर वाली वह बार-बार अपने हाथ और पैर 
हुई रोने लगी और उसके नेत्र उलट गये ॥ 


इादशः श्लोकः 
ररंहसा साद्रिमेही और चचाल सग्रहा । 


अति गभीर रंहसा स अद्रिः मही द्योः च चचाल सग्रहा । 
प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः क्षितो बस्त्र निपात शङ्कया ॥ 


८. सातो पाताल 
१०. दिशाये और 
११. गूंज उठीं 

१२. बहुत से लोग 
, गिर पड़े र 




















अ० ६ ] देशमः 
त्रयोदशः 


प्रसाय गोष्ठे निजरूपमास्थिता 
पदच्छेद-निशाचरी इत्थम व्यथित स्तना व्यसु 


शब्दार्थ 

निशाचरी १३. निशाचरी पूतना के प्रसायँ 

इत्थम्‌ २. इस प्रकार गोष्ठे 

व्यथित ५. इतनो पोडा हुई कि निजरूपस्‌ १५. 
स्तना ४. स्तनों में आस्थितः 

व्यसुः ६. उसके घ्राण ही वस्त्र 

व्यादाय ७. निकल गये आहतः 

केशान्‌ ८. बाल वृत्र इव . 

चरणो ६. पैर और अपतन्‌ 

भुजौ अपि। १०. भुजाय भी नृप !। 


श्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार निशाचरी पुतना 
निकल गये । बाल, पैर और भुजाय भो फल 
के समान अपना रूप प्रकट करके गोष्ठ में : 


चतुदंशः 

















श्रीमद्भागवतै [ब०६ | 


जे पञ्चदशः श्लोकः 
ख ह. इषासाचोग्रदष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकम्‌। 


गण्डशेलस्तनं रौद्रं प्रकीणौरुणसूर्घजम्‌ ॥१५॥ 
ईषा मात्र उग्र दंब्ट्रास्यम्‌ गिरि कम्बर नासिकम्‌ । 
गण्ड शेल स्तनम्‌ रोद्रम्‌ प्रकीणं अरुण मूर्धजम्‌ ।। 


१. उसका हल के गण्ड १०. चट्टानों की तरह 
२. समान शेल 5. पहाड़ की 
३. तीखो और स्तनम्‌ ११. स्तन और _ 
५. डाढ़ों वाला मुख रौद्रम्‌ ४. भयंकर 


६. पहाड़ की प्रकीर्ण १४. चारों ओर बिखरे थे 
_ ७. गुफा के समान गहरे अरुण १२. लाल-लाल 
न ४ मूर्धजम्‌ ॥ १३. बाल 
तोखी ओर भयंकर डाढ़ों चाला मुख, पहाड़ को गुफा के सम न गहरे | 


पुलिनारोहमीषणम्‌ । 
शून्यतोयहृदोदरम्‌ ॥ १६॥ 














पदच्छेद-- सन्तत्रसुः 


शब्दार्थ-- 
सन्तत्रसुः ६. डर __ पुवस्‌ 
स्म ७. गये त 


तत्‌ १. पुतना के उस दु 
वीक्ष्य ३. देखकर शिज्न | 


गोपाः ४. ग्वाल और हत्‌ 
गोष्यः ५. गोपी ग्‌ 
कलेवरम्‌। २. शरीर को 


श्लोकार्थ-पूतना के उस शरीर को देखकर ी ग 
सुनकर उनके हूदय, कान और सिर पहले ही ' 







श्री मद्भागवते [ अ० ६ जै 


एकोनविंशः श्लोकः । 
यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सवतः । 
रचां चिदधिरे सस्यग्गोपुच्छुत्रमणादिमिः ॥१६॥ 


यशोदा रोहिणीभ्याम्‌ ताः समम्‌ बलस्य सवतः । 
रक्षाम्‌ विदधिरे सम्यक्‌ गोपुच्छ भ्रसण आदिभिः ॥ 














यशोदा और रक्षाम्‌ ११. रक्षा 

रोहिणी ने विदधिरे १२. की 

उन गोपियों के सम्यक्‌ ६. भली-भाँति 

साथ गोपुच्छ ६. गाय की पूंछ 


बालक श्रीकृष्ण की भ्रमण ७. घुमाने 
सब प्रकार से आदिशिः॥। ८. आदि केद्वारा 


और रोहिणी ने उन गोपियों के साथ बालक श्रीकृष्ण की गाय की पूंछ घुमाने 
द्वारा सब प्रकार से भली-भाँति रक्षा की ॥ 





PPP तिज 





अ० ६ | 






















न्यस्यात्मन्यथ बालस्य 
पदच्छेद गोष्यः संस्पुष्ट सलिलाः अङ्गेषु करयोः 
न्यस्थ आत्मनि अथ बालस्य बीजन्यासस्‌ 


शब्दार्थ 

गोष्यः १. गोपियों ने स्थस्य 

संस्पृष्ट ३. आचमन करके आत्मनि 

सलिला २. जल से अथ 

अङ्केषु ५. अङ्गन्यास और बालस्य १०. 

करयोः ६. कर बीजन्यासस्‌ ११. 

पृथक्‌ । ४. अलग-अलग अक्ुबंत ॥ १२. वि 

इलोकार्थ-गोपियों ने जल आचमन करके अलग-अलग अङ्गन्यास ३ 
तब बालक के अङ्गो में बोजन्यास किया ॥ 


इाविंशः श्लोक 


अग्यात्‌अजः 
अझ घरि २. 
मणिमान्‌ 
तव जानु 













जीमद्भागवते [अन ६ 


त्रयोविंशः श्लोकः 


सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ त्वत्पाश्वयोधनुरसी मधुहाजनश्च । 
शङ्क उरूगाय उप्युपेन्द्रस्ताच्सः चितौ हलधरः पुरुषः समन्ताल्‌ ॥२३॥ 


- चक्की अग्रतः सहगदः हरिः अस्तु पश्चात्‌ त्वत्‌ पाश्वयोः धनुः असी मधुहा अजनः च । 
कोणेषु शङ्खः उरुगायः उपरि उपेन्द्रः ताक्ष्यः क्षितो हलधरः पुरषः समन्तात्‌ ॥। 


१. चक्रधारी भगवान्‌ कोणेषु १२. चारों कोनों में 
२. रक्षा के लिये आगे रहें शङ्खः १०. शंखधारी 
३. गदाधारी उरुगायः ११. उर्क्रम 
. ४. श्रीहरि उपरि १४. ऊपर 
५. पीछे रहें उपेन्द्रः १३. उपेन्द्र 
७. आपके दोनों बगल में रहें ताक्ष्य १६. गरुड़ वाहन 
६. धनुष और खद्धधारी क्षितो हलधरः १५. पृथ्वी पर हलधर और 
७. मधुसूदन पुरुषः १७. परम पुरुष भगवान्‌ 
८. अजन और समन्तात्‌ ।। १८. सब ओर से रक्षा करें 







--चक्रधारी भगवान्‌ रक्षा के सिये आगे रहें गदाधारी श्रोहरि पीछे रहें, धनुष और ख्भधारो 
| और अजन आपके दोनों वगल में रहें | शंखधारी उरुक्रम चारों कोनों में 
ऊपर, पृथ्वी पर हलधर और गरुड वाहन परम पुरुष भगवान्‌ सब ओर से 






हृषीकेशः प्रणान्‌ नारायणोऽवतु । 
न सनो योगेश्वरोऽवतु ॥२४॥ 


a 
° 
Ee 





पदच्छेद 

शब्दार्थ-- 

पृश्निगर्भः १. 

ते २. 

बुद्धिम पः 

आत्मा स्‌ ष्‌ शयानम्‌ 
भगवान्‌ ५. ० पातळ 
परः । ४. न साधव: 





एलोकार्थ--पृश्निगर्भ तेरी बुद्धि को और परमात्मा भगवान्‌ 
गोविन्द रक्षा करें और सोते समय माधव 


















श्रीमद्भागवते | 4०६ 


सप्तविंशः श्लोकः 
डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा ये$्भकग्रहाः । 
_श्ूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षुरक्षो विनायकाः ॥२७॥ 

डाकिन्यः यातुधान्यः च कूष्माण्डाः ये अर्भकः ग्रहाः । 
भुत प्रेत पिशाचाः च यक्ष रक्षः विनायकाः ॥ 





१. डाकिनी भुत ८. भूत 
२. राक्षसी प्रेत डे. प्रेत 
३. और पिशाचाः १०. पिशाच 
४. कूष्माण्ड च ११. और 
५, आदिजो यक्ष १२. यक्ष 
६. बाल रक्षः १३. राक्षस 


विनायका: ।। १४. विनायक आदि सभी (अरिष्ट 
पय नष्ट हो जाय) 


और कूष्माण्डा आदि जो बालग्रह हैं तथा भुत, प्रेत, पिशाच और यक्ष, 
आदि सभी अरिष्ट नष्ट हो जायें ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
। रेवती ज्येष्ठा पूतना सातूकादयः । 
















श्रीमद्भागवते 
एकत्रिंशः श्लोकः 


तावन्नन्दादयो गोपा सघुराया बजं गताः। 
` चिलोक्य पूतनादेहं बभ्बुरतिविस्मिताः ॥३१॥ 


तावत्‌ नन्द आदयः गोपाः मथुराया व्रजम्‌ गताः। 
विलोक्य पुतता देहम्‌ बभूवः अति विस्मिताः ॥ 





पू. तब-तक विलोक्य &ै. देखकर वे 
२. नन्दबाबा आदि पुतना ७. पूतना का 


देहम्‌ ८. शरीर को 
बभुवुः १२. हो गये 
मति १०. अत्यधिक 


बिस्मिताः ॥ ११. आश्चर्यचकित 


आदि गोपगण मथुरा से गोकुल पहुँचे पूतना के शरीर को देखकर 
चकित हो गये ॥ 





अ० ६ |] 














पदच्छेद-- 
दुरे लिप्त्वाम्‌ अवयवशः 
शब्दार्थ व 
कलेवरम्‌ ५. शरीर को 
परशुभिः ३. कुल्हाडियों से 
छित्त्वा ६. काटकर 
तत्‌ ते ४. पूतना के उस 
ब्रज . १. ब्रज 


ओकसः २. वासियों ने 


शलोकार्थ- ब्रज वासियों ने कुल्हाडियों से पूतना के 
और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों 



















श्रीमद्भागवते [अ० ६. 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना । 
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाऽऽप सदूगतिम्‌॥३५॥ 


पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिर अशना। 
जिघांसया अपि हरये स्तनम्‌ दत्त्वा आप सद्गतिम्‌ ॥। 





२. पूतना जिघांसया ८. मारने की इच्छा से ` | 
३. लोगोंके अपि ८. भी ॥ 
४. बच्चों को मारने वाली हरये ७. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
१. राक्षसी स्तनम्‌ १०. स्तन डळ 
५. उसका खून द्त्त्वा ११. पान कराया था (किन्तु) | 
आप सद्गतिम्‌ ॥ १२. उसे परमगति प्राप्त हुई 


कुष्णाय ने। 
तास्तन्मातरो यथा ॥३६। 












अङ्ग यस्याः समाक्रस्य 
पदच्छेद-- पद्भ्याम्‌ भक्त हृदिस्थाभ्यास्‌ वन्द्या 
अङ्कम्‌ यस्याः समाक्रन्य भ 















शब्दार्थ 
पद्भ्याम्‌ ६. चरण कमलो के द्वार. अङ्कम्‌ | 
भक्त ४. भक्तों के यस्याः 
हृदिस्थाभ्याम्‌ ५. हृदय में स्थित समाक्रम्य : 
वन्द्याभ्याम्‌ ३. वन्दित 

लोक १. सवके अपिबत्‌ १२. 










वन्दितेः। २. वन्दनीय ब्रह्मादि से स्तनस्‌ ॥ ११ 
इलोकार्थ--सबके वन्दनीय ब्रह्मादि से वन्दित भक्तों के हृदय में 
के शरीर को दबाकर भगवान्‌ ने उसका स्तन पान जो 






















श्रीमद्भागवते [ अ०६ 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 4 
पयांसि यासामपिबत्‌ पुत्रस्नेहस्नुतान्यलम्‌ । 


' भगवान्‌ देवकीपुचः कवल्यात्यखिलप्रदः ॥३६॥ | 
पयांसि यासाम्‌ अपिबत्‌ पुत्र स्नेह स्चुतानि अलम्‌ । Ee 
भगवान्‌ देवको पुत्रः फंचल्यआदि अखिल प्रद: ॥। 


{| 

११. दुग्ध का भगवान्‌ ६. भगवान्‌ ने सु 
७. जिनके ` देवकी ४. देवकी क्र 
१३. पान किया है उसका तो पुत्रः ५. नन्दन = 
कहना ही क्या है पकी 

_ ८. पुत्र केवल्यआादि १. केवल्य आदि जप 


द. स्तेहसे अखिल २. सब प्रकार की मुक्ति . ¦ 
१०. झरते हुये . प्रद: ॥ ३. . देने वाले “i 
१२. भर पेट 


आदि सब प्रकार की मुक्ति देने वाले देवकी नन्दन भगवान्‌ ने जिनके पुत्र स्नेह २ 
का भर पेट पान किया है, उनका तो कहना ही क्या है॥ | 


गल्ल 





> पदच्छेद-- 










शब्दार्थ-- डक 
कटधूमस्थ १. शव से उत्पन्न धुयें की क्रिम्‌ | 
सौरभ्यम्‌ २. सुगन्ध को 
अवघ्राय ३. सूंघकर 

ब्रज ४. नन्द बाबा आदि ब्रज वदन्तः 
ओकसः । चासी 









१४४ ) श्रौमज्भागवते | न° ! 


यश्चत्वार्शिः श्लोकः 
नन्दः स्वपु्ञसादाय घेत्यागतसुदारधीः । 
सूध्न्येपाघाय परमां खुद लेभे कुरूद्वह ॥४३॥ 
पदच्छेद नन्दः स्वपुत्रम्‌ आदाय प्रेत्स आगतम्‌ उदारधीः । 
झुध्नि उपाघ्घाय परमाम्‌ घुदम्‌ लेभे कुरूद्वह ॥ 











शब्दार्थ-- 

नन्दः ३. नन्द बाबा ने सुध्नि ८. फिर मस्तक 
स्वपुत्रम्‌ ६. अपने पुत्र को उपाध्राय ६. सूघकर 
आदाय ७. गोद में उठा लिया परमाम्‌ १०. अत्यधिक 
परेत्य ४. मृत्यु के मुख से मुदम्‌ ११. आनन्दित 
आगतम्‌ ५. आये हुये लेभे १२. हुये 
उदारधीः। २. उदार शिरोमणि कुरूद्रह ॥। १. हे परीक्षित्‌! 


श्लोकार्थ -हे परीक्षित्‌ ! उदार शिरोमणि नन्द बाबा ने मृत्यु के मुख से आये हुये अपने पुत्र को गो 
में उठा लिया । फिर मस्तक सूंघकर अत्यधिक आनन्दित हुये ॥ 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
य एतत्‌ पूतनासोच्तं कुष्णस्याभकमद्श्चतम्‌ । 
श्ुणुयाच्छछया सत्यो गोविन्दे लभते रतिस्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद यः एतत्‌ पुतना मोक्षम्‌ कृष्णस्य अर्भकम्‌ अद्भुतम्‌ । 
शुणुयात्‌ श्रद्धया भत्यः गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
यः ६. जो शणुयात्‌ ७. इसका श्रवण करता है इं 
एतत्‌ पुतना १. यह पुतना श्रद्धया ८. श्रद्धापूर्वक 
मोक्षम्‌ २. मोक्ष मत्यंः ७. मनुष्य 
कणस्य ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गोविन्दे १०. श्रीकृष्ण के प्रति 
अकम्‌ ५. बाललीला है लभते १२. प्राप्त होता है 
अदभतम्‌ । ४. अदभुत रतिम्‌ ॥ ११. प्रेम 


'शलोकार्थ--यह पूतना-मोक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अद्भुत बाललीला है । जो मनुष्य श्रद्ापुर्वेक इसमें 
श्रवण करता है, उसे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है । 


